कामना हमारी इतनी बलवान हैं डिसीजन के कारण तो डिसिजन हमारा बदले नंबर 1 तब संसार
की कामना से हम अबाउट टर्न हो तब भगवान की कामना बने हमारी गाडी यहाँ रुकी है
संसार में सुख नहीं है ये बात बुद्धि में बिठाना होगा ऐसे नहीं संसार में सुख नहीं
है लोग कहते हैं कहते नहीं है उसको बुद्धि में बिठाना होगा और वो बिठाने के लिए
अभ्यास करना होगा बार बार चिंतन से बैठेगा 1 बार समझ तो गए 1 बार में लेकिन वो
समझना काम नहीं देगा वो जो अटेचमेंट है उसको डेटाइटमेंट में बदलने के लिए अभ्यास
करना पड़ेगा बार बार चिंतन यहाँ हमारा विषय नहीं है हम आत्मा हैं हमारा विषय
परमात्मा में है ये संसार शरीर के लिए भगवान ने बनाया है हमको ये धोखा हो गया है
ये जो तत्व ज्ञान आपको दिया जा रहा है इस पर बार बार विचार करना होगा तब ये बंधन
ढीला पड़ेगा जितना अधिक ढीला पड़ जाएगा उतनी जल्दी भगवान की ओर आप लगा देंगे यानी
कामना भगवान की करने लग जाएंगे
